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प्राक्कथन 


गायत्री तीर्थ शान्तिकुञ्ज में भारतीय संस्कृति के अनुरूप ह 
प्रकार के संस्कार कराने की व्यवस्था लम्बे समय से चली २ 
रही है | तीर्थ श्राद्ध परम्परा प्रारम्भ करने के बाद एक न 
अनुभव हुआ । ऐसा लगा कि लोगों के मन զԱ» 
को अभिव्यक्ति का नया art मिल गया है, जिनके तप, पुरुषा 
और अनुदान पर हमारा वर्तमान जीवन टिका है, उन पितरों : 
प्रति श्रद्धा व्यक्त करने, उनकी आत्म-शान्ति के लिये कु 
भाव-भरा प्रयास करने की उमंग हर नर-नारी में उमड़ती दिख 
है । 
इस उमंग के उभार का प्रभाव क्षेत्रों ( प्रज्ञा परिजनों ) 1 
भी पड़ा है । श्राद्ध मरणोत्तर संस्कार के लिये परिजनों | 
आग्रह बढ़ने लगे हैं । कार्यकर्ताओं को भी जगह-जगह सम्प 
कराने पढ़ते हैं, बड़ी पुस्तक लेकर उसे सम्पन्न कराने में क 
अनुभवी परिजनों को कठिनाई होती है । इसकी कई प्रतियाँ सा 
रखकर सामूहिक रूप से भी प्रयोग किये जा सकते हैं | वः 
-पस्तक खराब होने का भय भी नहों रहता । आशा है ote 
| हिता भरे सत्यास से इस प्रकाशन में पर्याप्त सहयो 
गा | 


-ब्रह्मवर्च 
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मरणोत्तर-श्राद्धसस्कार 


हिन्दू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मरने के बाद भी 

दिवंगत आत्मा का घर के प्रति मोह-ममता का भाव बना ही 

रहता है । यह ममता उसकी भावी प्रगति के लिये बाधक है । 

जिंस प्रकार पुराने वस्त्र को उतारकर या किसी वस्तु पदार्थ को 

बेचकर उसकी ममता से छुटकारा मिल जाता है, उसी प्रकार जीव 

के लिये यही उचित है कि पहले परिवार की ममता छोड़े और 

प्रत्येक प्राणी जिस प्रकार अपने भले-बुरे कर्मों का भोग भोगने 

और नये भविष्य का निर्माण करने में संलग्न है, उसी प्रक्रिया के 
| अनुरूप अपना जीवन क्रम भी ढाले । अनावश्यक ममता कर्तव्य 

पथ में सदा ही बाधक waht है । जीवनकाल में जो लोग अधिक 
मोह-ममता से ग्रसित रहते हैं, वे अपनी बहुमूल्य शक्तियों को 

जिनका सदुपयोग करने पर अपनी आत्मा का, परिवार का तथा 

समाज का भारी हित साधन हो सकता था, ऐसे ही खेल 

खिलवाड़ में निरर्थक खो डालते हैं । शरीर के बाद मनुष्य 

कटम्बियों को ही अपना समझता है । बाकी सारी दुनियाँ उसके 

ԹԳ बिरानी रहती है । बिरानों के लिये कुछ सोचने और करने 

की इच्छा नहीं होती । सारा ध्यान अपनों के लिये ही लगा रहता 

। है और जो कुछ कमाता, उगाता है, इस सबका लाभ इस छोटे से. 
दायरे के लिये ही बाँधकर रखता है । इस अज्ञान मूलक ममता 
। से घर वाले आत्म-निर्भरता एवं स्वावलंबन खोकर बिना परिश्रम 
किये प्राप्त की हुई कमाई पर मौज करने के आदी हो जाते 

हैं । इच्छित मौज-शौक के साधन न जुटाने पर गृह स्वामी पर 
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क्रुद्ध होते हैं, उसका तिरस्कार करते एवं शत्रुता बरतते हैं. । इसके 
मूल में गृह स्वामी की अवांठनीय मोह-ममता. ही है । यदि वह 
घर के लोगों के प्रति अपना कर्तव्य पालल करने तक का 
ही भाव रखे, तो वे भी स्वावलंबी बनें और गृहपति को भी 
अपने आध्यात्मिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन करने का अवसर 
मिले । पर यह हत्यारी मोह-ममता कुछ करने नहीं देती । 
सारा जीवन अनावश्यक, नीरस, निरर्थक गोरख-धन्धे में उलझाकर 
बर्बाद कर देती है । 

कष्टकारक मोह-ममता-यही ममता भरणोत्तर काल में भी 
जीव के लिये बड़ी Փարա होती है । उसका मानसिक 
शोक-सन्ताप इसी प्रपंच के कारण बढ़ा रहता है | कई बार 
भूत-प्रेत आदि की योनियाँ उसे इसी ममतावश लेनी पड़ती हैं । 
कई बार घर के मोह आकर्षण में ही वह छिपकली, : छछूँदर, 
चूहा, कुत्ता, जुआ, ՎՃ मक्खी, dee आदि की योनि धारण 
कर परिवार में मरता, गिरता गुजारा करता है । सद्गति एवमु 
प्रगति की आकांक्षा को मोह-ममता աա रहती है । इससे उसे 
ՅՈ बढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता, उसी «ոպա अवस्था 
में -पड़ा दिन काटता रहता है । यह मोह-ममता ही प्राणी के 
लिये वास्तविक भव-बन्धन है | इससे छुटकारा भी उसे अपने 
जीवनकाल में ही प्राप्त कर लेना चाहिये, ताकि अपने भविष्य 
निर्माण तथा कर्तव्य पालन के लिये भी कूछ कर सके । पर यदि 
वह अज्ञानी इस संकीर्णता की कीचड़ में लोटते रहना ही श्रेयस्कर 
समझता है तो और कोई उसके लिये करे भी क्या ? जिन्दगी 
तो हर आदमी अपनी इच्छानुसार ही बिताता है, पर मरने के बाद 
परिवार के व्यक्तियों का काम है कि उसे इस अनावश्यक 
मोह-ममता के कुसंस्कार से छुड़ाने के लिये मरणोत्तर संस्कार का 
प्रबन्ध करें । 
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बन्धन मुक्ति कैसे हो ?-इस संस्कार का ապ 
देवंगत जीव को अपने भविष्य. की तैयारी में लगने के लिये और 
तमान कुटुम्ब से मोह-ममता छोड्ने के लिये प्रेरणा देना है । 
बन्धन टूटने. पर ही मुक्ति होती है अन्यथा जीव जन्म-मरण की 
na में ही फँसा रहता है । परिवार वाले मृतक के लिये 
अधिक कुछ न कर सकें, तो कम से कम इतना तो करना ही 
mea कि उसे अवांछनीय ममता से छुटकारा दिलाने में सहायता 
pt । यह प्रयोजन मरणोत्तर संस्कार से प्रा होता है । 

होना तो यह भी चाहिये कि वयोवृद्ध व्यक्ति जब कमाने की 
जिम्मेदारियों से मुक्त हो जायें, बड़े बच्चे घर को संभालने लगें, तो 
छोटे भाई-बहिनों के लालन-पालन, Made आदि की 
जिम्मेदारी उनके ՀՀ पर सोप कर स्वयं वानप्रस्थ आश्रम के 
अनुरूप अपनी गतिविधियाँ निर्धारित करें । आत्म-कल्याण और 
लोक मंगल की साधना में संलग्न हों । इस कार्य में घर के 
लोगों को भी सहायता करनी चाहिये । मोह-जंजाल में फॅसे पड़े ` 
घरघुस बूढ़े को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रेरणा देते रहनी 
चाहिये कि वह मोह art से छुटकारा पाने और जीवन के 
अन्तिम अध्याय का अधिक उपयुक्त उपयोग करने में संलग्न हो । 
भले ही बूढ़ा बुरा माने पर उसका हित उसी में है । इसलिये पितृ 
ատ चुकाने के लिये जहाँ परिवार वाले अपने वयोवृद्धो की भोजन, 
वस्त्र, शरीर सेवा आदि की व्यवस्था रखें वहाँ उसके मोह-जंजाल 
को काटने का भी प्रयत्न करें यह वास्तव में उस वृद्ध के साथ 
सच्चा उपकार है, भले ही वह उसका महत्व न समझता हो । घर 
के लोग यदि अपने वयोवृद्धों को विराट्‌ ब्रह्म की साधना करने के 
लिये, लोकमंगल की, वानप्रस्थ तपश्चर्या मे संलग्न रहने के लिये, 
यदि आवश्यक प्रोत्साहन एवं साधन देते हैं, तो यह निश्चित रूप 
से Սոյա ա ही है । मरणोत्तर संस्कार का यह भी एक 
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कर्म-विधान ) 


अंग है । मरने के बाद मृतक भोज आदि में जो खर्च किया 
जाता है, यदि उतना धन वृद्ध व्यक्तियों को घर में Pe 
रहकर आत्म-कल्याण की साधना में संलग्न होने के लिये २ 
दिया जाय तो यही कहा जायगा कि परिवार के लोगों ने सच्ये 
अर्थो में पितृ भ्रुण चुकाया और मरणोत्तर संस्कार किया | 

दिशा एवं प्रेरणा-भारतीय संस्कृति ने यह तथ्य घोषित 
किया है कि मृत्य के साथ जीवन समाप्त नहीं होता । अनन 
जीवन श्रृंखला की एक कड़ी मृत्यु भी है । इसलिये संस्कारों वे 
क्रम में 'जीव' की उस स्थिति को भी बाँधा गया है, जब वह एव 
जन्म पूरा करके अगले जीवन की ओर उन्मुख होता है । कामन 
की जाती है कि सम्बन्धित जोवात्मा का अगला जीवन पिछले क॑ 
अपेक्षा अधिक सुसंस्कारवान बने, इस निमित्त जो कर्मकाण्ड किः 
जाते हैं, उनका लाभ जीवात्मा को क्रिया-कर्म करने वालों ` 
श्रद्धा के माध्यम से ही मिलते हैं । इसीलिये मरणोत्तर संस्का 
को श्राद्धकर्म भी कहा जाता है । 

यों श्राद्धकर्म का प्रारंभ अस्थि विसर्जन के बाद से है 
प्रारम्भ हो जाता है । कुछ लोग नित्य प्रातः तर्षण एवं सायंकाल 
मृतक द्वारा शरीर त्याग के स्थान पर या पीपल के नीचे Հպ 
जलाने का क्रम चलाते रहते हैं | 

मरणोत्तर संस्कार अन्त्येष्टि संस्कार से तेरहवें दिन किय 
जाता है | जिस दिन अन्त्येष्टि ( दाह संस्कार ) होती है व 
दिन भी गिन लिया जाता है | कहीं-कहीं बारहवें दिन की भ॑ 
परिपाटी होती. है | बहुत से क्षेत्रों में दसवें दिन शुद्धि fea 
मनाया जाता है । उस दिन मृतक के निकट सम्बन्धी क्षौर कः 
कराते हैं | घर की व्यापक सफाई, पुताई शुद्धि तक पूर्ण क 
लेते हैं | जहाँ तेरहवी ही मनाई जाती है वहाँ यह सब क! 
श्राद्ध संस्कार के पूर्व कर लिये जाते हैं । 
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| अन्त्येष्टि के oA दिन मरणोत्तर संस्कार किया जाता है । यह 
| शोक-मोह का विधिवत्‌ आयोजन है । मृत्यु के कारण घर में 
। शोक-वियोग का यह क्रम १३ दिन में पूरा हो जाना चाहिये ताकि 
। भावुकतावश शोक का वातावरण लम्बी अवधि तक न खिंचता जाये । 
कर्तव्यों की ओर पुनः ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया जाय । 
| मृतक के शरीर से अशुद्ध कीटाणु निकलते हैं इसलिये मृत्यु के 
। उपरान्त घर की सफाई करनी आवश्यक होती है । दीवारों की 
` पुताई, लिपाई, वस्त्रों की गरम धुलाई, वस्तुओं की घिसाई, रंगाई आदि 
; का ऐसा क्रम बनाना पड़ता है कि कोई छूत का अंश न रहे । यह 
। कार्य १० से १३ दिन की अवधि में पूरा हो जाना चाहिये । 
| तेरहवें दिन मरणोत्तर संस्कार की वैसी व्यवस्था की जाय 
) जैसी अन्य संस्कारों की होती है । आँगन में यज्ञीय वेदी बनाकर 
। पूजन तथा हवन के सारे उपकरण इकट्ठे किये जायें । मण्डप 
' बनाने या सजावट करने की आवश्यकता नहीं है । जिस व्यक्ति 
ने «թաւ किया हो वही इस संस्कार का भी मुख्य 
| कार्यकर्त्ता, यजमान बनेगा और वही दिवंगत आत्मा की शान्ति 
| सद्गति के लिये निर्धारित कर्मकाण्ड करावेगा | 
श्राद्ध संस्कार मरणोत्तर के अतिरिक्त पितृ पक्ष में अथवा 
। देहावसान दिवस पर किये जाने वाले श्राद्ध के रूप में भी कराया 
। जाता है । जीवात्माओं की शान्ति के लिये तीर्थो में भी श्राद्ध 
¦ कर्म कराने का विधान है | 
յ पूर्व व्यवस्था-श्राद्ध संस्कार के लिये सामान्य यज्ञ, देवपूजन 
। की सामग्री के अतिरिक्त नीचे लिखे अनुसार व्यवस्था बना लेनी 
| चाहिये । 
ւ १. तर्पण के लिये पात्र-ऊँचे किनारे की थाली, परात, पीतल 
{ या स्टील की टैनियां ( «Թ तगडी के आकार के पात्र ) जैसे 
| उपयुक्त रहते हैं । एक पात्र जिसमें तर्पण किया जाय, दूसरा पान्न 
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जिसमें जल अर्पित करते रहें । तर्पण पात्र में जल पूर्ति करते रह 
के लिये कलश आदि पास ही रहे । इसके अतिरिक्त. कर 
पवित्री, चावल, जौ, तिल थोड़ी-थोड़ी मात्रा में रखें । 

२. पिण्ड दान के लिये लगभग एक पाव गुंथा हुआ जौ क 
आटा । जौ का आटा न मिल सके तो गेहूँ के आटे में ज॑ 
तिल मिलाकर Կ लिया जाय । पिण्ड स्थापन के लिये पत्त? 
केले के हरे पत्ते आदि । पिण्डदान सिंचित करने के लिये दू 
दही एवं मधु थोड़ा-थोड़ा रहे । 

३ पंचवलि एवं नैवेद्य के लिये भोज्य पदार्थ । सामान 
भोज्य पदार्थ के साथ उर्द की दाल की टिकिया ( बड़े ) तश 
दही इसके लिये विशेष रूप से रखने की परिपाटी है | पंचर 
अर्पित करने के लिये हरे पत्ते या पत्तल | 

४. पूजन वेदी पर चित्र कलश एवं दीपक के साथ एव 
छोटी. ढेरी चावल की 'यम' आवाहन तथा तिल की ढेरी पि 
आवाहन के लिये बना देनी चाहिये | 

क्रम व्यवस्था-श्राद्ध संस्कार में देव पुजन एवं तर्षण व 
साथ पंच यज्ञ करने का विधान है | पंचयज्ञ में ब्रह्मयज्ञ, देवयः 
पितृयज्ञ, भूतयज्ञ एवं मनुष्य यज्ञ आते हैं । इन्हें प्रतीक रूप । 
“बलिवैश्व देव” की प्रक्रिया में भी कराने की पिरपाटी है | वै 
पितृयज्ञ के लिये पिण्डदान, भूतयज्ञ के निमित्त पंचवलि, मनुष्य यः 
के लिये श्राद्ध संकल्प दानादि का विधान है । देवयज्ञ'वे 
लिये सत्प्रवृत्त संवर्धन-देव दक्षिणा संकल्प तथा ब्रह्म-यज्ञ के लि 
गायत्री विनियोग किया जाता है । 

अन्त्येष्टि करने वाले को प्रधान यजमान के रूप में րակ 
जाता है । विशेष कृत्य उसी से कराये जाते हैं । अन्य सो 
सम्बन्धियों को भी देव पूजन, स्वस्तिवाचन, արհ आदि | 
सम्मिलित किया जाना उपयोगी है । 
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प्रारम्भ में षट्कर्म के बाद संकल्प करायें । फिर रक्षा. 
विधान तक के उपचार करा लिये जाते हैं । उसके बाद 
विशेणोपचार प्रारम्भ होते ծ | 
। इन al के बाद अग्निस्थापन करके विधिवत्‌ गायत्री यज्ञ 
करायें | स्विष्टकृत आहुति के पूर्व विशेष आहुतियाँ कराई जायें । 
इसके बाद स्विष्टकृत पूर्णाहुति आदि सम्पन्न कराते हुए समय की 
सीमा को देखते हुए यज्ञ समापन के उपचार संक्षेप या विस्तारपूर्वक 
'कराये जाने चाहिये । 
, विसर्जन के पूर्व दो थालियो में भोजन सजाकर रखें । इनमें 
देवो. और पितरों के लिये नैवद्य अर्पित किया जाय । पितृ नेवेद्य 
(की थाली में किसी मान्य वयोवृद्ध अथवा पुरोहित को भोजन 
"करा दें और देव नैवेद्य किसी कन्या को जिमाया जाय । विसर्जन 
| के पश्चात्‌ पंचबलि के भाग यथास्थान पहुँचाने की व्यवस्था करें | 
| पिण्ड नदी में विसर्जित करने या गायों को खिलाने की परिपाटी 
।हे । इसके बाद निर्धारित क्रम से परिजनों, कन्या, ब्राह्मण की 
भोजन करायें, संस्कार स्थल पर दीपक रखें । 
յյ पवित्रीकरणम्‌ 1 
इस मन्त्र से हाथ में जल लेकर मस्तक तथा सिर पर 
, छिड़कें- 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपिवा | 
यः स्मरेत्पण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः |1 
ॐ पुनातु प॒ण्डरीकाक्षः, Wg पुण्डरीकाक्षः ԿՀԱ | 
յյ आचमनम्‌ 1 
निम्नलिखित से तीन बार आचमन करें- 
0 अमृतोपस्तरणमसि ՀԱԱ 1191! 
अमृतापिधानमसि स्वाहा 11२1! 
wa यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ।1311 


| 
| 
| 


| 
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॥ शिखा वन्दनम्‌ || 

निम्न मन्त्र पढ़कर शिखा में गॉठ लगावें- 

चिद्रूपिणी महामाये दिव्यतेजः समन्विते | 

तिष्ठ देवि शिखामध्ये तेजोवृद्धि कुरूष्व मे մ 

11 प्राणायामः |լ 

निम्न मंत्र पढ़कर कम से कम एक वार प्राणायाम करें- 

ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः 
ॐ तपः ॐ सत्यम्‌ । ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य 
धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ | ॐ आपोज्योतीरसोऽमतं 
ब्रह्म भूर्भवः स्वः ॐ । 

յ न्यास ।। 

तत्पश्चात्‌ बँयि हाथ की हथेली में थोड़ा-सा जल लेकर 
दाहिने हाथ की अँगुलियों से निम्न मन्त्रों द्वारा शरीर के 
अलग-अलग. अंगों का स्पर्श कीजिये और साथ हीं यह भावना 
कोजिये कि मेरे सब अंग-प्रत्यंग शक्तिशाली, पवित्र और महा 
तेजवान हो रहे हैं । 

ॐ वाङ्मे आस्येऽस्तु | ( मुखको ) 
नसोर्मेप्राणोऽस्तु । ( नासिकाके दोनों छिदों को ) 
अक्षणोर्मेचक्ष्रस्तु | ( दोनों नेत्रों को ) 
ॐ कर्णेयोर्मे श्रोत्रमस्तु । ( दोनों कानों को ) 
ॐ बाहवोर्मे बलमस्तु । ( दोनों बाहों को ) 
“ ॐ ऊर्वोर्मेओजोऽस्तु. । ( दोनों जंघाओं को ) 
ॐ आरिष्टानिमेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्त .। 
समस्त शरीर पर जल छिड़कें | 


6 &६ Se 


CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 
( मरणोत्तर-श्राद्ध 


।। पुथिवी-पुजनस 11 
निम्न मन्त्र पढ़कर पृथ्वी पर जल चढ़ायें-पूजन करें- 
इ पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि | त्वं विष्णुना धृताः | 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरू ՎԱԿ | 
յ) संकल्प Ո 
दाहिने हाथ .में यव अक्षत पुष्प लेकर संकल्प करें- 
Wes गोत्रोत्पन्नः............नामाहं.............---नामक 
'मृतात्मनः प्रेतत्वनिवत्तिद्वाराऽक्षय लोकावाप्तये ՀՀՀ, ` 
'पालन पुर्वकं पितृणाद्‌ आनृण्यार्थं सर्वेषापितृणां 
शान्तितुष्टिनिमित्तं पंचयज्ञसहित श्राद्धकर्ममहं करिष्ये । 
॥ कलावा धारणम्‌ || 
क्रिया कर्म करने वाले पुरुषों के दाहिने हाथ में तथा 
महिलाओं के ՀԱ हाथ में बंधवाया जाये तथा चन्दन धारण; 


करवाया जाये- 
| ॐ व्रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ | 


दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ।। 
॥ चन्दन धारणम्‌ 1 
चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पाप नाशनम्‌ । 
आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा Ս 
॥ यज्ञोपवीत धारणस्‌ | 
निम्न मन्त्र बोलकर नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये । 
| ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं परस्तात्‌ | 


आयुष्यम्रगयं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः Ս 
-पार० Jo FO २।२।११ 
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11 पुराना यज्ञोपवीत उतारना || 

निम्न मन्त्र का पाठ करते हुए. पुराना यज्ञोपवीत गले मै: 
ही होकर निकालना चाहिये । 

ॐ एतार्वादेदनपर्यन्त ब्रह्मत्वं धारितं मया | 

जीर्णत्वात्ते परित्यागो गच्छ सूत्र यथास॒खम्‌ | 

11 कुश पवित्र धारणम्‌ ।। 

देव कर्म करने वाले. का हाथ-मन पवित्र होना चाहिये 
कुशायें पवित्रता का प्रतीक मानी गयी हैं । पवित्र प्रयोजनों | 
प्रयुक्त होती हैं । उनकी बनी अँगुठी को पवित्री कहते. 
कुशाओं -को सिर यज्ञोपवीत, कटि प्रदेश में भी धारण किया զ 
है ताकि इन क्षेत्रों को भी पवित्र बनाये रखने का स्मरण रहे 
तर्पण में कुश-कूँची भी इसीलिये प्रयुक्त होती है कि अपनाई गर 
पवित्रता के साथ पूजा-उपचार ऊर्छगामी बने और देवलोक त 
पहुँचे. | निम्न मन्त्र बोलते हुए पवित्री धारण करें- 

5 wat स्थो ԿՎ सवितुर्वः ար 
७उत्पुन्नाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः । «պ: 
पवित्रपते पवित्र एतस्य यत्कामः प॒नेतच्छकेयम्‌ ||. 

] 11 कलश पृजनम्‌ 11 
दाहिने हाथ में अक्षत-पुष्प लेकर कलश की प्रतिष्ठा, պ 


ॐ तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानं 
हविर्भिः । अहेडमानो वरुणेह Հարգ Կ मान आयुः 
प्रमोषीः ।। 

ॐ मनोजूतिर्जुषता माज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञ- मिम 
तनोत्वरिष्ट' यज्ञ समिमं दधातु | विश्वेदेवासऽइह मादयन्ता- 
ՀԱԿԱ» | 3 
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इ वरुणाय नमः । वरुणमावाहयामि, स्थापयामि, 
पूजयामि, ध्यायामि | गंधाक्षत पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं 


समर्पयामि | ततो नमस्कारं करोमि ।। 


ॐ कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रूद्रः समाश्रितः | 
मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः 11911 
ՀԱ त ոա सर्वे सप्तद्वीपाः वसुन्धराः | 
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः Գ 
եՎ सहिताः सर्वे Հաա समाश्रिताः | 
aa गायत्री सावित्री शान्ति Վան सदा Գի 
त्वयि . तिष्ठन्तिभूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः | 
शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः ।।४।। ` 
आदित्याः वसवो रुद्राः विश्वेदेवा सपैतृकाः | 
त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलूप्रदाः 11५॥॥ 


त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तमीहे जलोद्भवः 
सानिनध्यं कुरू मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा ।।६।। 
յ दीप पूजनम्‌ ।। 


पूजा की चौकी पर दीपक प्रज्ज्वलित करें । सुविधा और साधन 


| बन पड़े तो एक दिन उस स्थान पर दीपक जरते रहने देना चाहिये । 
| ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक दीप पूजन निम्न मन्त्र से करें । 


ॐ अग्निर्ज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा | सूर्यो ज्योति 
ज्योतिः सूर्यः स्वाहा । «ՈՎ ज्योतिर्वर्चः स्वाहा | 
सूर्योवर्या ज्योतिर्वर्चः स्वाहा | ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः 
स्वाहा |. 

| गुरु way |! 

अक्षत पुष्प हाथ में लें, गुरु पुजन करें । 

yeden गुर्करविष्णुः गुरुरेव महेश्वरः | 

गुरुरेव परब्रह्म ՀՅ श्री गुरवे नमः ।! 
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अखण्डमण्डलाकार ब्याप्त॑ येन चराचरम्‌ | 

तत्पददर्शितं येम तस्मै श्री गुरुवे नमः |) 

ॐ श्री गुरुवे नमः । आवाहयामि, ՀԱՎՈՎ, ध्यायामि. 
1 गायत्री Կոպ ।| 

% आयातु वरदे देवि अक्षरे ब्रह्मवादिनि । 

गायत्रिच्छन्दसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते ।। | 

: ॐ श्रीगायत्यै नमः । «պապի 
स्थापयामि, ध्यायामि । ततो नमस्कारम्‌ करोमि । 

ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता 
पावमानी द्विजानाम्‌ | आयुः प्राणं प्रजां पशुं की 
द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्‌ | «ոզ दत्वा ապ ब्रह्मलोकस्‌ | 

11 सर्वदेव नमस्कार ।। 

विभिन्न दैवी शक्तियों को विभिन्न रूपों में ध्यान करते हु 
नमस्कार करें | 
ॐ सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्सहागणाधिपतये नमः | 
ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यान्नमः | 
उमामहेश्वराभ्यान्नमः | 
वाणीहिरण्यगर्भ्शभ्यान्नमः | 
शचीपरन्दराभ्यान्नमः 
मातृ-पितृ चरणकमलेभ्यो नमः | 
कुल देवताभ्यो नमः । 
इष्टदेवताभ्यो नमः । 
ग्राम देवताभ्यो नमः | 
स्थानदेवताभ्यो नमः | 
वास्तु देवताभ्यो नमः | | 
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । 
सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः | 
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सर्वैभ्यस्तीर्षेभ्यो नमः | 
एतत्कर्म प्रधान श्रीगायत्रीदेव्यै नमः 
'पण्यंपण्याहं दीर्घमायुरस्तु | 
|| षोडशोपचार WaT || 

ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः | आवाहयामि, स्थापयामि | 
'असानमु समर्पयामि ।।१।। 
"चाद्यं समर्पयामि ।।२।। 
wet समर्पयामि ।।३।। 
| आचमनम्‌ समर्पयामि 171 

स्नानस समर्पयामि ।।५।। 

वस्त्रम्‌ समर्पयामि ।।६।। 

यज्ञोपवीतम्‌ समर्पयामि ।।७।। 
| गन्धम्‌ विलेपयामि 1121 

պար समर्पयामि ।।९।। 

धपमाघ्रापयामि ।।१०।। 

दीपस दर्शयामि 11991) 
' अक्षतान समर्पयामि ।।१२।। 

नैवेद्यं निवेदयामि 1531 

ताम्बल पंगीफलानि समर्पयामि ।।१४।। 

दक्षिणां समर्पयामि ।।१५।। 

सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि ।।१६।। 

ततो नमस्कारम्‌ करोमि | 

नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे | 
साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मयाकृतः || 

नमोऽस्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरूबाहवे 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटीयुगधारिणे नमः ।। 


Չ & &: 
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: 11 स्वस्तिवाचनम्‌ । | 
हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर स्वस्तिवाचन बोला जाय । | 

Տ गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां զ 
प्रियपति हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामां 
वसोमम आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम्‌ 1191) 

ॐ स्वस्ति नऽइन्द्रो वृद्धश्रदाः स्वस्तिनः पुषा विश्ववेदाः | 
स्वस्तिनस्ताक्ष्योंऽअरिष्टनेमिः स्वस्तिनोबृहस्पतिर्दधातु ।।२॥ 

ॐ पयः पृथिव्यांपयऽऔषधीषु पयोदिव्यन्तरिक्षेपयोधाः | 
“पयस्वतीः प्रदिशः सन्त «ազ ।।३।। 

ॐ _ विष्णोरराटमसिविष्णोः श्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि 
विष्णोध्वोऽसि वैष्णवमसि 'विष्णवेत्वा ।।४।। 
_ ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रम 
देवता वसवो देवता ear देवताऽऽदित्या देवता मरुतो 
देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरूणो 
देवता ।।५।। 

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः 
शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा 
शान्तिरेधि ।।६।। 

Ն ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि wee | aw 
तन्न आसुव 11७11 
ॐ शान्तिः | शान्तिः ॥ शान्ति կ 
सर्वारेष्टा सुशान्तिर्भवतु | 
11 रक्षा विधानम्‌ || 


। ... बँँयिं हाथ में अक्षत लेकर मन्त्र के साथ दसों दिशाओं में 
छोड़ें, देवत्व का घेरा लगायें | 
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ॐ पूर्व रक्षतु ՀԱՅ आग्नेयां गरुडध्वजः | 
दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैक्रत्या मधुसूदनः ԹԱ 
Կրա चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः । 
उत्तरे श्रीपतिः ca देशान्यां हि महेश्वरः 1141) 
wad रक्षतु धाता वो ह्मध्योऽनन्तश्च रक्षतु | 
अनुक्तमपि यत्‌ स्थानं रक्षत्वीशो ममाद्रिधृक्‌ 131 
अपसर्पन्तु ते भूताः ये भूताः भूमि संस्थिताः । 
| चे भूताः विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया 171 
| अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः ՀԱՅԵՑԱ | 
| सर्वेषामविरोधेन यज्ञकर्म समारभे Mil 
| 11 यम देवता पूजन 1 
| यम को मृत्यु का देवता कहा जाता है | यम नियन्त्रण 
करने वाले को तथा समय को भी कहते हैं । सृष्टि का सन्तुलन 
बनाये रखने के लिये սպ भी एक आवश्यक प्रक्रिया है । 
नियन्त्रण सन्तुलन को बनाये रखने वाली सत्ता का स्मरण 
अभिनन्दन पूजन करना चाहिये | यम का, काल का, जीवन काल 
की सीमा का स्मरण रखने से जीवन सन्तुलित व्यवस्थित तथा 
प्रखर एवं प्रगतिशील बनाये रखने की ծար मिलती है | 
। क्रिया और Կո की वेदी पर चावलों की एक 
aa यम की प्रतीक रखें तथा मन्त्र के साथ उसका पुजन करें । 
यदि समय की कमी न हो तो कई लोग मिलकर यम स्तोत्र का 
ge भी करें । स्तुति करने का अर्थ है उनके गुणों का स्मरण 
'तथा अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करना | 
। हाथ में यव अक्षत-पुष्प लेकर जीवन मृत्यु चक्र का 
| अनुशासन बनाये रखने वाले तन्त्र के अधिष्ठाता का आवाहन करें, 
। पूजन करें । भावना करें, 'यम' का अनुशासन हम सबके लिये 
| कल्याणकारी वने । मन्त्र इस प्रकार है- र 
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ॐ समाय त्वा मखाय त्वा सूर्यस्य त्वा तपसे । 
देवस्त्वा सविता मध्वानक्त पृथिव्याः स स्पृशस्पाहि | 
अर्चिरसि शोचिरसि तपोऽसि । 

ॐ ապ नमः । यमावाहयामि, स्थापयामि, 
ध्यायामि | ततो नमस्कारं करोमि । | 

-यजु. ३।१ 
।। यप्त-स्तोत्रम 11 
नियमस्थः स्वयं यश्च कुहुतेडन्यान्नियन्त्रितानू | 
प्रहरिणे मर्यादानां शमनाय तस्मै नमः 1191 
यस्य॒ स्मृत्या विजानाति wea निजं नरः । 
प्रमादालस्यरहितो बोधकाय नमोऽस्तुते ।।२।। 
विधाय धिशयनं ՀԹ मानिनां खलु । 
महतां चूर्णिता गर्वस्तस्मै नमोऽन्तकाय च ।।३।। 
यस्य प्रचण्डदण्डस्य विधानेन हि त्रासिताः | 
हाहाकार प्रकुर्वन्ति दुष्टस्तस्मै नमो नमः ।।४।। 
कुपादृष्टिरनन्ता च यस्य सत्कर्मकारिष | 
पुरुषेषु नमस्तस्मै यमाय पितृस्वामिने յա 
कर्मणां फलदानं हि कार्यमेव यथोचितम्‌ - 
पक्षपातो न कस्यापि नमो यस्य यमाय च Սայ 
यस्य दण्डभयादरुद्धः दुष्प्रवृत्तिकुकर्मकूत्‌ | 
कृतान्ताय नमस्तस्मै प्रदत्ते चेतनां सदा յայ 
प्राधान्यं येन येन न्यायस्य महत्वं कर्मणां सदा | 
मर्यादा-रक्षणं॑ कर्त्रे नमस्तस्मै यमाय च ।।८।। 
«ավ यस्य सर्वे तु गच्छन्ति मरणोत्तरम्‌ । 
शुभाशुभं फल प्राप्तं नमस्तस्मै यमाय Վ ।।९।। 
'सिहासनाधिरूठोऽत्र वलवानपि पापकृत्‌ | 
यस्याग्रे कम्पते त्रासात्तस्मै नमोऽन्तकाय Վ ।।१०।। 
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յյ पित आवाहनम-पजनस | 

इसके पश्चात्‌ इस संस्कार के विशेष कृत्य आरम्भ किये 
जायें । कलश की प्रधान वेदी पर चावलों की एक छोटी ढेरी 
लगावे, उसके ऊपर दीपक रखें । इस दीपक के आस-पास पुष्पों 
' का घेरा, गुलदस्ता आदि से शोभा बनायें । छोटे-छोटे आटे. के 
बने ऊपर बत्ती वाले घृत दीप भी किनारों पर बौडर की तरह 
लगा दें । उपस्थित लोग हाथ में अक्षत लेकर आत्मा के आवाहन 
की भावना करें और प्रधान दीपक की लौ में उसे प्रकाशित हुआ 
| देखें । इस आवाहन का मन्त्र 'उ विश्वे देवास.......... हे 
सामूहिक मन्त्रोच्चारण के बाद हाथों में रखे चावल स्थापना चौकी 
पर छोड़ दिये जायें ս ոռ पितृ का स्वागत-सम्मान 

| चोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन द्वारा किया जाय | 


ॐ विश्‍वेदेवास5आगत Sy म «ԻԿ | एद . 


बर्हिर्निषीदत 1 
ऊँ विश्वे देवाः श्रणृतेम हवं मे ये अन्तरिक्षे य 
Յար» ՀՎ अग्निजिह्वा उत वा यजत्रा 
` आसद्यास्मिन्बर्हिषि मादयध्वम्‌ | 
-यजुः ३३।५५ 
; 11 तर्पणम्‌ ս 
दिशा एवं प्रेरणा-आवाहन, पूजन, नमस्कार के उपरान्त 
| तर्पण किया जाता है । जल HS , जौ, चावल, चन्दन डालकर 
| तर्पण कार्य में प्रयुक्त करते हैं । मिल सके तो गंगाजल भी डाल 
। लेना चाहिये । 
| तृप्ति के लिये तर्पण किया जाता है । स्वर्गस्थ आत्माओं की 
' तृप्ति किसी पदार्थ से, खाने-पहनने आदि की वस्तु से नहीं होती, 
| क्योंकि स्थूल शरीर के लिये ही भौतिक उपकरणों की आवश्यकता 
| पड़ती है । मरने के बाद स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है । 
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Յա शरीर को भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी आदि की आवश्यकता ना 
रहती, उसकी तृप्ति कोई खाद्य पदार्थ या हाइ-मांस वाले शी 
के लिये उपयुक्त उपकरण नहीं कर सकते 1 सूक्ष्म शरीर | 
विचारणा, चेतना और भावना की प्रधानता रहती है । փ 
उनमें उत्कृष्ट भावनाओं से भरा अन्तःकरण या वातावरण ६ 
शान्तिदायक होता है । 
इस दृश्य संसार में स्थूल शरीर वालों को जिस प्रका 
इन्द्रिय भोग, वासना, तृष्णा एवं अहंकार की पूर्ति में सुख मिलत 
है, उसी प्रकार पितरों का सूक्ष्म शरीर शुभ कर्मो से उत्पन 
सुगन्ध का रसास्वादन करते हुए तृप्ति अनुभव करता है | ստ 
प्रसन्नता तथा आकांक्षा का केन्द्र बिन्दु श्रद्धा है । श्रद्धा भ 
वातावरण के सान्निध्य में पितृ अपनी अशान्ति खोकर आनन्द व 
अनभव करते हैं । श्रद्धा ही उनकी भूख है इस से उन्हें तृ 
होती है । इसलिये पितरों की प्रसन्नता के लिये श्राद्ध एवं तर्ष 
किये जाते हैं । इन क्रियाओं का विधि-विधान इतना सरल ए 
इतना कम खर्च का है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी आसार 
से उसे सम्पन्न कर सकता है । 
तर्पण में प्रधानतया जल का ही प्रयोग है । उसे थोड 
सुगन्धित एवं परिपुष्ट बनाने के लिये जौ, तिल, चावल, दूध, फू 
जैसी दो-चार मांगलिक ՀԱԱ डाळी जाती हैं । कुशाओं ९ 
सहारे जल की छोटी-सी अञ्जलि मन्त्रोच्चार पूर्वक डालने मात्र । 
पितर तृप्त हो जाते है, किन्तु इस क्रिया के साथ आवश्यक श्रद्ध 
कृतज्ञता, सद्भावना, प्रेम, शुभकामना का समन्वय अवश्य होन 
चाहिये । यदि श्रद्धाञ्जलि इन भावनाओं के साथ की गयी है १ 
तर्पण का उद्देश्य प्रा हो जायेगा । पितरों को आवश्यक A 
मिलेगी । किन्तु यदि इस प्रकार की कोई भावना तर्षण कर 
वाले के मन में नहीं है और केवल लकीर पीटने के लि 
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पानी इधर-उधर फैलाया मात्र जा रहा है, तो इतने भर से कोई 
विशेष प्रयोजन पूर्ण न होगा । इसलिये इन पितृ कर्मो को करने 
वाले यह ध्यान रखें कि इन छोटे-छोटे क्रिया-कृत्यों को करने के 
साथ-साथ दिवंगत आत्माओं के उपकारों का स्मरण करें | उनके 
Յարի तथा մզ के प्रति श्रद्धा व्यक्त करें । कृतज्ञता तथा 
सम्मान की भावना उनके प्रति रखें और यह अनुभव करें कि यह 
जलाञ्जलि जैसे अकिंचन उपकरणों के साथ अपनी श्रद्धा की, 
| भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए स्वर्गीय आत्माओं के चरणों पर 
' अपनी सद्भावना के पुष्प चढ़ा रहा है । इस प्रकार की «ազ 
' जितनी प्रबल होंगी फिर तो उतनी ही अधिक तृप्ति भी मिलेगी । 
जिस पितर का स्वर्गवास हुआ है उसके किये हुए उपकारों 
; से प्रति कृतज्ञता व्यक्तः करना, उसके अधूरे छोड़े हुए पारिवारिक 
` एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों को प्रा करने में तत्पर होना तथा 
॥ अपने व्यक्तित्व एवं वातावरण को मंगलमय ढाँचे में ढालना 
/ मरणोत्तर संस्कार का प्रधान प्रयोजन है । गृह शुद्धि թ. 
निवृत्ति का उद्देश्य भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है । देवावाहन 
यज्ञ आदि की क्रियायें इसी निमित्त की जाती हैं, किन्तु तर्पण में 
केवल इन्हीं एक पितर के लिये, पूर्वकाल में गुजरे हुए अपने 
परिवार, माता के परिवार, दादी के परिवार के तीन-तीन पीढ़ी के 
पितरों की तृप्ति का भी आयोजन किया जाता है । इतना ही 
| नहीं इस पृथ्वी पर अवतरित हुए सभी महान्‌ पुरुषों की आत्मा के 
प्रति इस अवसर पर श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्हें अपनी सद्भावना 
| के दारा तृप्त करने का प्रयत्न किया जाता है । 
तर्पण को छः भागों में विभक्त किया गया है-( १ ) देव 
तर्पण (Հ) ऋषि-तर्पण (3) दिव्य-मानव तर्पण ( ४ ) 
| दिव्य-पितृ तर्पण (Կ) यम-तर्पण ( ६ ) मनुष्य-पितृ तर्पण । 
| सभी तर्पण नीखे क्रम से किये जाते हैं- 
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յ देव तर्षण ।। | 

देव शक्तियाँ इश्वर की वे महान्‌ ԹՎ ծել 
मानव-कल्याण में सदा निस्वार्थ भाव से प्रयत्नरत हैं զ 
सूर्य, अग्नि, चन्द्र, विद्युत तथा अवतारी ईश्वर अंशो की տ. 
आत्मायें एवं विद्या, बुद्धि, शक्ति, प्रतिभा, करुणा, दया, ար 
पवित्रता जैसी सत्प्रवृत्तियाँ सभी देव शक्तियों में आती हैं । a 
ये दिखाई नहीं देवी, तो भी इनके अनन्त उपकार हैं । यी 
इनका लाभ न मिले, तो मनुष्य के लिये जीवित रह सकना १ 
सम्भव न हो । इनके प्रति कृतज्ञता की भावना व्यक्त करने रै 
लिये यह देव-तर्पण किया जाता है । 

यजमान दोनों हाथों की अनामिका उंगलियों में पवित्री धार 
करे । हाथ में जल, अक्षत लेकर नीचे दिये मन्त्र से देव-आवाह 
करे । 

आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः | 
ये तर्पणेडत्रविहिताः सावधाना भवन्तु ते || 

जल में चावल डालें । कुश मोदक सीधे दें । տա 
सव्य ( बँयि कन्थे पर ) सामान्य स्थिति में रखें । तर्पण । 
समय अञ्जलि में जल भरकर सभी उंगलियों के अग्रभाग | 
सहारे अर्पित करें । इसे देव तीर्थ मुद्रा कहते हैं । प्रत्येक ९ 
शक्ति को एक-एक अञ्जलि जल डालें । पूर्वाभिमुख होकर ९ 
चलें । 

ॐ ब्रह्मादयो देवाः आगच्छन्तु गृहणन्त्वेताञ्जलाञ्जलिम्‌ 
ॐ ब्रह्मा तृप्यताम्‌ । ॐ विष्णुस्तृप्यताम्‌ । ॐ रुद्रस्तृ 
प्यताम्‌ | ॐ प्रजार्पातस्तृप्यताम्‌ । ॐ देवास्तृप्यन्ताम्‌ 
ॐ छन्दांसितृप्यन्तास । ॐ वेदास्तृप्यन्तास्‌ । ॐ ऋषय 
स्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ पुराणाचार्यास्तृप्यन्ताम्‌ | ३० गन्धर्व 
स्तुप्यन्ताम्‌ | ॐ इतराचार्यास्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ सवत्स 
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सावयवस्तप्यन्ताम्‌ | ॐ देव्यस्तृप्यन्ताम । ॐ अप्सर- 
स्तप्यन्तास्‌ | देवानगास्तृप्यन्ताम्‌ | ॐ नागास्तप्यन्ताम्‌ | 
ॐ सागरास्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ पर्वतास्तृप्यन्ताम | ॐ सरितस्तृ- 
प्यन्ताम्‌ | ॐ मनुष्यास्तुप्यन्तास्‌ । ॐ यक्षास्तृप्यन्ताम्‌ । 
ऊ wee | उँ पिशाचास्तप्पन्ताम | 
ॐ सुपर्णास्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ भूतानितृप्यन्ताम्‌ | ॐ पशव- 
'स्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ वनस्पतयस्तृप्यन्तास्‌ । ॐ औषधय- 
।स्तुप्यन्ताम्‌ | ॐ भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यन्ताम्‌ | 
| ॥ տր तर्पणम्‌ մ 

दूसरा तर्पण ऋषियों के लिये है । व्यास, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य 
कात्यायन, अग्नि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, नारद, चरक, सुश्रुत, 
पाणिनि, दधीचि आदि ऋषियों के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति 
ऋषि-तर्पण द्वारा की जाती है । ऋषियों को भी देवताओं की 
तरह देवतीर्थ से एक-एक अञ्जलि जल दिया जाता है । 
| ॐ मरीच्यादि दशक्रूषयः आगच्छन्तु गृहणन्त्वेता- 
ञ्जलाञ्जलिम्‌ । ॐ मरीचिस्तृप्यताम्‌ । ॐ अत्नि- 
արդա । ॐ अगिरास्तृप्यताम्‌ । ॐ पलस्त्य- 
| स्तृप्यताम्‌ । ॐ पलहस्तृप्यताम्‌ | . ॐ क्रत॒स्तृप्यताम्‌ | 
। ॐ वसिष्ठस्तृप्यताम्‌ | ॐ प्रचेतास्तप्यतास्‌ | 
" ॐ भगस्तप्यताम्‌ | ॐ नारदस्तृप्यताम्‌ | 
। || दिव्य मनुष्य-तर्पणम्‌ | 
| तीसरा तर्पण दिव्य मानवों के लिये है । जो पूर्ण रूप से 
समस्त जीवन को लोक-कल्याण के लिये अर्पित नहीं कर सके पर 
अपना. अपने परिजनों का भरण-पोषण करते हुए लोकमंगल के 
लिये अधिकाधिक त्याग-बलिदान करते रहे, वे दिव्य मानव हैं । 
राजा हरिश्चन्द्र, रन्तिदेव, शिवि, जनक, पाण्डव, शिवाजी, प्रताप 
भामाशाह, तिलक, गोखले जैसे महापुरुष इसी श्रेणी मै आते हैं । 
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दिव्य मनुष्य तर्पण उत्तराभिमुख होकर किया जाता है | 
जल में जौ डालें जनेऊ कण्ठ में माला की तरह रखें । का 
हाथों में आड़े लें । कुशों के मध्य भाग से जल दिया जाता है | 
अञ्जलि में जल भरकर कनिष्ठका ( छोटी अंगुली ) की जइ दे 
पास से जल छोड़ें । इसे प्राजापत्यतीर्थ कहते हैं । տ 
संवोधन के साथ दो-दो अञ्जलि जल दें । । 

ॐ सनकादयः सप्तर्षयः आगच्छन्तु गृहणन्त्देताञ्जला- 
ञ्जलिम्‌ | ॐ सनकस्तृप्यताम्‌ ՀՎ ॐ सनन्दन- 
स्तृप्यताम्‌ ।।२।। ॐ सनातनस्तृप्यताम्‌ 141 3० कपिल- 
स्तप्यतास WR ॐ आसुरिस्तृप्यताम्‌ ।।२।। ॐ वोठु- 
स्तप्यताम्‌ 11२11 ॐ पञ्चशिखस्तुप्यतास्‌ ।।२।। 

1! दिव्य पितृ-तर्पणम्‌ Ս 

चौथे दिव्य पितृ हैं । जो कोई बड़ी लोकसेवा एवं तपश्च 
तो नहीं कर सके, पर अपना व्यक्तिगत चरित्र हर दृष्टि रै 
आदर्श बनाये रहे, उस पर किसी प्रकार की आँच न आने दी | 
अनुकरण, परम्परा एवं प्रतिष्ठा की पवित्र सम्पत्ति पीछे वालों १ 
लिये छोड़ गये । ऐसे लोग भी मानव मात्र के लिये वन्दनीय ( 
और उनका तर्पण भी देव, ऋषि एवं दिव्य मानवों की तरह है 
श्रद्धापूर्वक करना चाहिये | 

इसके लिये दक्षिणाभिमुख हों, वामजानु ( बाँया տ 
मोड्कर Թ) जनेऊ अपसव्य ( दाहिने «Վ पर सामान्य । 
उलटी स्थिति में ) रखें । कुशा get लें | जल में तिल डाले | 
अन्जलि में जल लेकर दाहिने हाथ के Sys के सहारे गिराव | 
इसे 'पितृतीर्थ मुद्रा कहते हैं | प्रत्येक पितृ को तीन-तीन अञ्जि 
जल दें । 

ॐ .काव्यवाडादयो दिव्य पितरः आगच्छन्त गृहणन्त्वेता- 
ञ्जलाञ्जलिम्‌ | ३० कव्यवाडनलस्तृप्यताम्‌ इद सतितं 
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oe ( गंगाजल वा ) तस्मै स्वधा नमः 1131 
ॐ सोमस्तप्यताम्‌ इद सतिलं जलं ( गंगाजल वा ) तस्मै 
स्वधा नमः 11३11 5 यमस्तृप्यताम्‌ इद सतिलं Թ 
( गंगाजल वा ) तस्मै स्वधा नमः 11३11 ॐ Հա- 
«րարը इद सतिलं जलं ( गंगाजल वा ) तस्मै स्वधा 


नमः Յի ॐ अग्निष्वात्ताः पितरस्तृप्यताम्‌ इद सतिलं 
जलं (गंगाजल वा) तेभ्यः स्वधा नमः 1131 ॐ सोमपाः 

पितरस्तृप्यताम्‌ इदं Հոթ जल ( गंगाजल Վ) ՎԱ 
| स्वधा नमः !1311 ॐ बर्हिषदः  ոզաաաա इदं 
। सतिलं जल ( गंगाजल वा ) तेभ्यः स्वधा नमः 11311 


।। यम-तर्पणम Ս 
यम नियन्त्रणकर्त्ता शक्तियों को कहते हैं । जन्म-मरण की 
व्यवस्था करने वाली शक्ति को यम कहते हैं । मृत्यु का स्मरण 
रखें मरन के समय पश्चात्ताप न करना पड़े इसका ध्यान रखें 
और उसी प्रकार की अपनी गतिविधियाँ निर्धारित करें तो समझना 
चाहिये कि यम को प्रसन्न करने वाला तर्पण किया जा रहा है । 
राज्य शासन को भी यम कहते हैं । अपने शासन को परिपृष्ट 


' एवं պպ बनाने के लिये प्रत्येक नागरिक को जो कर्तव्य पालन 


करना है उसका स्मरण भी यम तर्पण द्वारा. किया जाता है । 


' अपने इन्द्रिय निग्रहकर्ता एवं कुमार्ग पर चलने से रोकने वाले 
' विवेक को भी यम कहते हैं । इन कर्तव्यों की स्मृति यम तर्पण 
| द्वारा की जाती है । दिव्य पितृ तर्पण की तरह पितृतीर्थ से तीन 
| अञ्जलि जल यमां को भी दिया जाता है । 


ॐ ՎԱԽ चतुर्दशदेवाः आगच्छन्तु गृहणन्त्वेता- 
ञ्जलाञ्जलिस्‌ | ॐ यमाय नमः 131 ३० घर्भराजाय 


| नमः Bi ॐ मृत्यवे नमः դի ३० अन्तकाय नमः 


11311 ॐ वैवस्वताय नमः 11311 ॐ कालाय नमः 11811 
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सर्वभूतक्षयाय नमः 11३11 ॐ ओदुम्बराय नमः 113 
Կ नमः տյ ॐ नीलाय नमः յռ 
परिमेष्ठिने नमः 11811 ॐ वृकोदराय नमः ॥३ 
चित्राय नमः ।।३।। ॐ चित्रगुप्ताय नमः 11३11 
तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्र से यम देवता को नमस्कार करें- 
ॐ यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च 1 
वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च ।। 
औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परिमेष्ठिने | 
वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः || 

11 मनुष्यपित्‌ तर्पणम्‌ ।। 
इसके बाद अपने परिवार से सम्वन्धित दिवंगत नर-नारि 
का नम्बर आता है । ( १ ) पिता, बाबा, परबाबा, माता, दा 
Wel (Հ) नाना, परनाना, बूढ़े पर-नाना, नाः 
पर-नानी । ( ३ ) पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, ताऊ, मामा, भा 
भुआ, मौसी, बहिन, सास, गुरुपत्नी, शिष्य, मित्र | यह त 
वंशावलियाँ पारिवारिक तर्पण के लिये हैं । पहले स्वगोत्र त 
किया जाता है । . 
KR tee ह5 गोत्रोत्पन्नः अस्मद पितराः आगच्छन 
गृहणन्त्वेताञ्जलाञ्जलिम्‌ | अस्मत्पिता ( बाप 
अमुकशर्मा अमुकसगोत्रो वसुरूपस्तृप्यतामु इद सलिल जत 
( गंगाजल वा ) तस्मै स्वधा नमः ।।३।। अस्मत्पिताम 
( दादा ) अमुकशर्मा अमुकसगोत्रो रुद्ररूपस्तप्यतास इ 
सतिलं जल ( गंगाजल वा ) तस्मै स्वधा नमः 113 
अस्मत्प्रपितामहः ( ՎԱԿ ) अमकशर्मा अमुकसगोत्र 


> 


आदित्यरूपस्तृप्यतास्‌ इदं सतिलं जल ( गंगाजल वा | 
तस्मै स्वधा नमः ॥।३।। अस्मन्माता अमुकी देवी द 


अमुक सगोत्रा गायत्री रूपा तृप्यताम्‌ इद सतिलः տ 


€८ €९ &6 &6 
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[तस्ये स्वधा नमः պի अस्मत्यितामही ( दादी ) 
Lagat देवी दा अमुक सगोत्रा सावित्रीरूपा तृप्यताम्‌ इद 
Les जल तस्ये स्वधा नमः աի अस्मत्प्रपितामही 
( परदादी ) अमुकी देवी दा अमुक सगोत्रा लक्षमीरूपा- 
तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जरं तस्यै स्वधा नमः յո 
अस्मत्सापत्त्यमाता ( सौतेली माता ) अमुकी देवी दा 
अमुक सगोत्रा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इद सतिक्तं जलं तस्यै 
स्वधा नमः 18 

|| द्वितीय गोत्र ա յլ 
‘ इसके बाद दितीय गोत्र मातामह आदि का तर्पण करें, यही 
“a पहले की भाँति ही निम्नलिखित वाक्यों को तीन-तीन बार 
पढ़कर तिल सहित जल की तीन-तीन ԹԱ पितृतीर्थ से दें । 
'यथा- 
¦ अस्मन्मातामहः ( नाना ) अमुकशर्मा अमुकसगोत्रो 
ի चिष्णुरूपस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जल ( गंगाजल वा ) तस्मै 
। स्वधा नमः ।।३।। अस्मत्प्रमातामहः (परनाना) अमुकशर्मा 
| अमुकसगोत्रो रुद्ररूपस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा 
नमः յ अस्मदुवृद्धप्रमातामहः ( बूढ़े परनाना ) 
। अमुकशर्मा अमुकसगोत्रा आदित्यरूपस्तृप्यताम्‌ इद सतिलं 
| जलं तस्मै स्वधा नमः 1181! अस्मन्मातामही ( नानी ) 
| अमुकी देवी दा अमुकसगोत्रा लक्ष्मीरूपा तृप्यताम्‌ ड्द 
| सतिलं जल तस्यै स्वधा नमः յաս अस्मत्प्रमातामही 
। ( परनानी ) अमुकी देवी दा अमुकसगोत्रा रुद्ररूपा 
| तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः Գի 
| अस्मद्वृद्धप्रमातामही ( बूढी परनानी ) ade देवी 
| दा अमुकसरोत्रा आदित्यरूपा तृप्यतास इदं सतिलं जलं 
तस्यै स्वधा नमः 11811 
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11 इतर तर्पणम्‌ Ո 
अस्मत्पतनी ( भार्या ) Հաղ देवी द 
अमुकसगोत्रा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जल तरू 
स्वधा नमः Ս अस्मत्सृतः ( बेटा ) Հար 
अमुकसगोत्रो वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जल तस्मै स्वध 
नमः WRI अस्मतकन्या ( बेटी ) սար देवी द 
अमुकसणोत्रा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इद सतिलं जल तस 
स्वधा नमः ।।३।। արծա ( पिता के भाई 
अमुकशर्मा अमुकसगोत्रो वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इद सतिलं जल 
तस्मै स्वधा नमः ।।३।। अस्मन्मातलः ( मामा | 
अमुकशर्मा अमुकसगोत्रो वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इदा सतिलं जल 
ՀՅ स्वधा नमः ।।३।। Հաաա ( अपना भाई | 
अमुकशर्मा अमुकसगोत्रो वस॒रूपस्तृप्यताम्‌ इद सतिलं जर 
तस्मै स्वधा नमः 181 अस्मत्सापत्न्यञ्नाता ( सौतेला 
भाई ) अम॒कशर्मा अमुकसगोत्रो वसुरूपस्तुप्यताम्‌ इद 
सतिल' जल तस्मै स्वधा नमः 11811 अस्मत्पितृभागिनी 
( बुआ ) अमुकी देवी दा अमुकसगोत्रा वसुरूपा तृप्यताम्‌ 
इदं सतिलं जल तस्यै स्वधा नमः ।।३।। अस्मन्मातृ- 
भगिनी ( मौसी ) अमुकी देवी दा अमुकसगोत्रा वसुरूपा 
तृप्यताम्‌ इद सतिलं जल तस्यै स्वधा नमः ।!३॥ 
अस्मदात्मभगिनो ( अपनी बहिन ) अमकी देती a 
अमुकसगोत्रा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इद सतिलं जलः तस्यै 
स्वधा नमः ।।३।। अस्मत्सापत्यभगिनी (सौतेळी बहिन) 
अमुकी देवी दा अमुकसगोत्रा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं 
जल तस्यै स्वधा नमः ।।३।। արո ( gar ) 
अमुकशर्मा अमुकसगोत्रो वसुरूपस्तृप्यन्ताम इद सतिल जलं 
तस्मै स्वधा नमः ।।३।। արար पत्नी C=) 


ी 1 
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अमकी देवी दा अमुकसगोत्रा गायत्रीरूपा तृप्यताम इद 

सतिलं जल «Վ स्वधा नमः լյա असमद्गरु 

Vaart अमुकसगोत्रो वसुरूपस्तृप्यन्ताम्‌ इद सतिलं जल 

तस्मै स्वधा नमः 1131! अस्मादाचार्य पत्नी अमकी देवी 

दा अमकसगोत्रा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिल जल तस्यै 

1 स्वधा नमः 181 अस्मच्छिष्य अमुकशर्मा अमुकसगोत्रो 

 वसुरूपस्तृप्यन्तास इद सतिलः जल तस्मै स्वधा नमः 

| 1३11 अस्मत्सखा अमुकशर्मा अमुकसगोत्रो वसरूप- 

)स्तृप्पताम्‌ इदं सतिलं जल तस्मै स्वधा नमः յու 

) अस्मादाप्तपरुषः अमुकशर्मा अमुकसगोत्रो वसरूपस्तप्यताम्‌ 

इदं सतिलं जल तस्मै स्वधा नमः 11311 अस्मत्पति 

)( पति ) अमुकशर्मा अमुकसगोत्रो वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इद 

सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः 11311 

վ इसके Wad नीचे लिखे मन्त्र बोलते हुए उसी स्थिति में पूर्व 

विधि से प्राणिमात्र की तुष्टि की कामना करते हुए जल घार छोड़ें । 

। देवासुरास्तथा Կ नागा गन्धर्वराक्षसाः । 

| पिशाचा गृह्यकाः सिद्धाः कृष्माण्डस्तरवः खगाः I 

| जलेचरा भूनिलया वाव्याधारांश्च जन्तवः । 
प्रीतिमेते प्रयन्त्वाशु मद्दत्तेनाम्बुनाखिलाः ।। 
नरकेषु समस्तेषु यातनास्‌ च ये स्थिताः | 
तेषामाप्यायनावैतद्दीयते सतिलं मया | 

| ये बान्धवाऽबान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः | 

| - वे सर्वे तृप्ति मायान्तु ये चास्मत्तोय कांक्षिणः 

| ते आन्रह्यस्तम्बपर्यन्त देवर्षिपितृमानवाः 11 

| तप्यन्त Tac सर्वे मातृमातामहादयः | 

| adidas कोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनास | 

| आ ब्रह्मभवनाल्लोकादिदमस्त तिलोदकम | 


| 
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येबान्धवाञ्बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः | 
वे सर्वे तप्तिमायान्तु मया दत्तेन वारिणा || 
` || वस्त्र-निष्पीडनस्‌ Ս 
शुद्ध वस्त्र जल में gat और बाहर ले आकर निम्नांकि 
मन्त्र को पढ़ते हुए अपसव्य भाव से अपने बँयि भाग में भू 
` पर उस वस्त्र को निचोड़ें | ( यदि घर में किसी मृत-पुरुष' १ 
वार्षिक श्राद्ध आदि कर्म हो तो वस्त्र-निष्पीडन नहीं कर 
चाहिये |) 
` ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा ՎԵՎ मृताः । 
ते զարգ मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम्‌ || 
॥ भीष्म तर्पणम ।। 
अन्त में भीष्म तर्पण किया जाता है । ऐसे परमार्थ पराय 
महामानव ԹԱՎ उच्च उद्देश्यों के लिये अपना वंश चलाने १ 
मोह नहीं क्रिया वे मनुष्य मात्र की श्रद्धा के पात्र हैं । शही 
आदि इसी” कोटि में आते हैं । भीष्म उनके प्रतिनिधि माने ग 
हैं | उनके माध्यम से ऐसी सभी श्रेष्ठात्माओं को नीचे लिख मर 
के साथ पितृतीर्थ से ही जल दान किया जाता है । 
वैयाघ्रपदगोत्राय साकृतप्रवाय च । 
गंगापुत्राय भीष्माय पुदास्येऽहं तिलोदकम्‌ | 
अपुत्राय ददाम्येतत्सतिलं भीष्मवर्मणे ।। 
|| देवार्घ्यदानम्‌ |լ 
भीष्म तर्पण के बाद सव्य होकर पूर्व दिशा को मुख at 
नीचे लिखे मन्त्रों से देवार्घ्य दान करें । अञ्जलि में जल भरव 
प्रत्येक मन्त्र के साथ जल धार अँगुलियो के अग्र भाग से चढ़ 
और नमस्कार करें । भावना करें कि अपनी भाव wer को ३ 
असीम शक्तियों में होमते हुए अन्तः विकास की «րպ बना र 
हैं । प्रथम अर्ध्य सृष्टि निर्माता ब्रह्मा को- 
CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 
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ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं परस्ताद्विसीमत ԹՎ वेन 
आवः | asa उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च 
योनिमसतश्च विवः 11 ॐ ब्रह्मणे नमः । 

। -यजु. 9313 
दूसरा अर्ध्य, पोषणकर्त्ता भगवानु विष्णु को- 
Ս ॐ इद विष्णुर्वियक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
[समूढमस्यपा सुरे स्वाहा । ॐ विष्णवे नमः । 
TAY. ५११५ 
तीसरा अर्थ अनुशासन-परिवर्तन के नियंता शिव-रुद्र महादेव 
का- 

ॐ नमस्ते ա मन्यव उतो ՀՏՀ नमः | 
१ बाहुभ्यामुत ते नमः ।। ॐ रूद्राय नमः | 
| -यजु. 9619 
|. चौथा अर्घ्य प्रत्यक्ष देवता աստ के चेतना केन्द्र 
3 सविता देवता ( सूर्य ) को- 

1 ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः 
'प्रचोदयात्‌ ।। ॐ सवित्रे नमः | 
| -यजु. 3613 
। पाँचवाँ अर्घ जड़-जंगम प्रकृति का सन्तुलन ( इकॉलाजिकल 
'बैलेन्स ) रखने वाले देव-मित्र के लिये- ; 

। ॐ मित्रस्य चर्षणीघृतोऽवो देवस्य सानसि । Վ 
चित्रश्रवस्तमम्‌ ।। ॐ मित्राय नमः । 

ի -यजु. ११1६२ 
i छठवाँ अर्ध्य तर्पण के माध्यम से वरुण देव के लिये 

॥ ॐ इमं मे वरुणं श्रुधी ապ च मृडय | 
1 त्वामवस्युरा चके । ॐ वरूणाय नमः | 
है =F, २१॥१ 
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11 नमस्कारम्‌ Ս 

अब खड़े होकर पूर्व की ओर से दिग्देवताओं को क्रम! 
निर्दिष्ट दिशाओं में नमस्कार करें । 

ॐ इन्द्राय नमः” प्राच्ये ।। “७ अग्नये नमः 
आग्नेय्यै |) » यमाय नमः” दक्षिणायै ।। “ऊं Թր 
नमः” ԱՅ | “३० वरुणाय नमः Մոզ 
'ॐ वायवे नमः’ aaa । 'Ֆ सोमाय नम 
wera 1 “३१ ईशानाय नमः” ՓՈՎ Ս ' ब्रह्म 
नमः? ऊर्ध्वाये | “३० अनन्ताय नमः?’ अधरायै ।। 


इसके बाद जल में नमस्कार करें- 
ॐ ब्रह्मणे नमः । ॐ अग्नये नमः । ॐ Վո 


नमः | ॐ ओषधिभ्यो नमः | ऊ वाचे नमः 
ॐ वाचस्पतये नमः | ॐ महद्भ्यो नमः | ॐ विष्ण 
नमः । ऊँ अद्भ्यो नमः | ॐ अमाम्पतये नमः 


% वरुणाय नमः | 
11 सूर्योपस्थानम्‌ fi 


मस्तक और हाथ गीले करें । सूर्य की ओर मुख कर 
हथेलियाँ कन्धों से ऊपर करके सूर्य की ओर करें | सूर्य नाराय 
का ध्यान करते हुए मन्त्र पाठ करें । अन्त में नमस्कार करें अ 
मस्तक, मुख आदि पर हाथ फेरे । 

ड आदुश्रमस्य केतवो वि wat जनाँ २ अन 
भ्राजन्तो अग्नयो यथा । उपयामगृहीतोऽसि सूर्याय त 
भ्राजायैष ले योनिः सूर्याय त्वा भ्राजाय । सूर्य भ्राजि 
भ्राजिष्ठस्त्व देवेष्वसि भ्राजिष्ठोऽहं मनुष्येष भूयासम्‌ । ` 

-यजु. Հո 
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।। मुख मार्जनं स्व तर्पण च ।। 
नीचे लिखे मन्त्र के साथ यजमान अपना मुख धोये, थोड़े से 
। जल का आचमन करें | भावना करें कि अपनी काया में स्थित 
| जीवात्मा की तुष्टि के लिये भी क्रमबद्ध प्रयास करेंगे । 
| ॐ सं वर्चसा पथसा सं तनूभिरगन्महि मनसा सं शिवेन | 
। त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोडनमार्ष्ट तन्वो ՀՎԵԹՀՎ | 
| | -यजु. २।२४ 
तर्पण के वाद पंच यज्ञ. का क्रम चलाया जाता है | 
| 1 ब्रह्म यज्ञ | 
ब्रह्म यज्ञ में गायत्री विनियोग होता है । मरणोत्तर संस्कार 
। के संदर्भ में एकत्रित सभी कुटुम्बी, हितैषी परिजन एक साथ 
। वैठें । मृतात्मा के स्नेह उपकरणों को स्मरण करें | उसकी 
2 शान्ति, सद्गति की कामना व्यक्त करते हुए सभी लोग भावनापूर्वक 
। पाँच मिनट गायत्री मन्त्र का मौन-मानसिक जप at । अन्त में 
¦ अपने जप का पुण्य मृतात्मा के कल्याणार्थ अर्पित करने का भाव 
| करें । यह न्यूनतम है । यदि सम्भव हो तो शुद्धि दिवस के 
बाद त्रयोदशी तक भावनाशील परिजन मिलजुल कर संयुक्त रूप से 
' गायत्री मन्त्र जप का एक लघु अनुष्ठान मृतात्मा के प्रति कल्याण 
कामना से प्रा कर लें । ब्रह्मयज्ञ को उसकी पूर्णाहति मानें । 


0 संकल्प बोले- 


ՋԱՆ. नामाह नी नाम्न प्रेतत्वनिवृ त्तिदायबह।- 
| लोकावाप्तये....... परिमाणं गायन्रीमहामन्त्रानुष्ठान५ण्यं 
| श्रद्धापूर्वकमहं समर्पयिष्ये । 

॥ देवयज्ञ 11 


पी देवयज्ञ में देववृत्तियो का पोषण किया जाता है । दुष्प्र 
॥ वृत्तियो के त्याग और सत्वृत्तियों के अभ्यास का उपक्रम अपनाने 
से देव शक्तियाँ तुष्ट होती हैं । देववृत्तियाँ पृष्ट होती हैं ա 
कर्म-विधान ) ( ३३ 
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के समय संस्कार करने वाले प्रमुख परिजन सहित उपस्थित : 
परिजनों को इस यज्ञ में यथाशक्ति भाग लेना चाहिये । ३ 
स्वभाव के साथ जुड़ी दुष्प्रवृत्तियों को सदैव के लिये या Ff 
निश्‍चित अवधि तक के लिये छोड़ने, परमार्थपरक, गतिविधियों 
निश्‍चित समय तक के लिये अपनाने का संकल्प लिया जाय 
उसका पुण्य मृतात्मा के हितार्थ अर्पित किया जाय | संकल्प- 


SR नामाह...........नामकमृतात्मनः देवर्गा 
- प्रदानार्थ......... दिनानियावत्‌ मासपर्यन्तं वर्षपर्यन्तं... 
दुष्प्रवृत्यन्सूलनै:.......... सत्प्रवृत्तिसंधारणे: जायमानं पु 


मृतात्मनः समत्कर्षणाय श्रद्धापूर्वकमहं समर्पयिष्ये | 
11 पिण्डदान प्रकरणम्‌ || 

यज्ञ कृत्य. पितृ यज्ञ के अन्तर्गत किया जाता है । † 
प्रकार तर्पण में जल के माध्यम से अपनी श्रद्धा अभिव्यक्ति ` 
जशी है, उसी प्रकार हविष्यान्न युक्त पिण्डों के द्वारा 
श्रद्धाभिव्यक्ति की जानी चाहिये | मरणोत्तर संस्कारः 
७ पिण्डदान किये जाते हैं । जी या गेहूँ के आटे में ति 
शहद, घृत, दूध मिलाकर लगभग एक-एक aie आटे के स॒ 
पिण्ड वनाकर एक पत्तल पर रख लेने चाहिये । संकल्प के ब 
एक-एक करके यह पिण्ड जिस पर रखे "जा सके ऐसी एः 
पत्तल समीप ही और रख लेनी चाहिये | 

छः तर्पण जिनके लिये किये गये थे, उनमें से प्रत्येक वर्ग 2 
लिये एक-एक पिण्ड है । सातवा पिण्ड मृतात्मा के लिये है. 
यह सातों पिण्ड पक्षियों के लिये अथवा गाय के लिये किर 
उपयुक्त स्थान पर रख दिये जाते हैं या मछलियों को भी ր 
जा सकते है । ) 


पिण्ड रखने के निमित्त कुशा विछाते हुए निम्नांकित मन्त्र 
वोलें- | 


Ե) रर | 
i, ( मरणोत्तर" श्राद्ध 
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| ॐ कुशोऽसि कुश पुत्रोऽसि ब्रह्मणा निर्मितः पुरा । 
$ त्वय्यर्चितेईर्चितः साऽस्तु यस्याहं नाम कीर्तये | 
ը पिण्ड समर्पण प्रार्थना ॥ 


पिण्ड तैयार करके रखें । हाथ-जोड़कर पिण्ड समर्पण के 
प्राव सहित नीचे लिखे मन्त्र बोले जायें । 


न आन्रह्मणे ये पितृवंशजाता, 
Վ मातुस्तथा वंशभवा मदीयाः | 
ը वंशद्वये Վ मम «ԿԱՆ 

भत्यास्तथैवाश्रितसेवकाश्च | 


मित्राणि शिष्याः पशवश्चवृक्षाः, 

दुष्टाश्च स्पृष्टाश्च कृतोपकाराः | 

जन्मान्तरे ये मम संगताश्च, 

तेषां स्वधा նստա ददामि 1 

| || पिण्डदानम्‌ | 

॥ क्रमशः एक-एक पिण्ड दाहिने हाथ में लिया जाय । मन्त्र 
Rasa की पितृतीर्थ मुद्रा से पिण्ड अर्पित करें । सभी पिण्ड किसी 
थाली या पत्तल पर क्रमशः स्थापित किये जायें । 

| प्रथम पिण्ड देवताओं के निमित्त 

! ॐ -ऊदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 

असुंय ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेष॒ ॥ 

| जयजु,१९॥४९ 
| दूसरा पिण्ड ऋषियों के निमित्त- 


| ॐ अ्गरिसी नः पितरो नवग्या अधर्वाणो भगव: सोम्यासः । 
। तेषां वय सुमती यज्ञियानामपि «Հ सौमनसे स्याम ।। 
| -यजु. १९।५० 


कर्म-विधान, ( २५ 


վ 

վ 

| 
1 

| १ 
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ին, 

तीसरा पिण्ड दिव्यमानवों के निमित्त- | 

अ आयन्तु न पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पर्थिभिर्दवयानैः | 
wert स्वधया मदन्तोऽधिद्गुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ |լ 
यजु. १९५ 

चौथा पिण्ड दिव्य पितरों के निमित्त- | 

ॐ ऊर्ज वहन्तोरमृतं घृतं Կ कोलाल परिस्तुतम्‌ | 
स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्‌ ս | 
ण्यजु. २। \ 
पाँचवाँ पिण्ड यमों के निमित्त- | 

ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधाः नमः पितामहेभ्यः 
स्वधायिभ्यः ` स्वधा नमः | प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः 
स्वधा नमः | अरक्षन्पितरोऽमोमदन्त पितरोऽतीतृपन्त 
पितरः पितरः शुन्धध्वम्‌ | | 
यजु. १९1३ 
छठवां पिण्ड मनुष्य पितरों के निमित्त- | 

ॐ ये चेह पितरा ये च नेह याश्च विद्मयां २ उ 

च न प्रविद्म । त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः ապրիլ 
gad ՀՎԱ |լ | 
-यजु. IRIE 

सातवौँ पिण्ड मृतात्मा के निमित्त- | 

ॐ नमो वः पितरो रसाय नमो a: पितरः शोषाय' 
नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः' 
पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः 
पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो वः पितरो । 
देष्मेतदः पितरो वास आधत्तः | ; 
यदि तीर्थ श्राद्ध में, पितृ पक्ष में एक से अधिक पितत की 


३६ ) 
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| 


शान्ति के लिये पिण्ड अर्पित करने हों तो नीचे लिखे वाक्य में 
पितरों के नाम गोत्र आदि जोडते हुए वाञ्छित संख्या में. पिण्डदान 


अक्षयतृप्त्यर्थ इद पिण्डं तस्मै स्वधा | 

पिण्ड समर्पण के बाद पिण्डों पर क्रमशः दूध, दही और मधु 
चढ़ाकर पितरों से तृप्ति की प्रार्थना की जाती है । 

(१) निम्न मन्त्र पढ़ते हुए पिण्ड पर दूध चढ़ायें- 

ॐ पयः Կերպ पयडओषधीष पयो दिव्यन्तरिक्षे 
पयोधाः | पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ | 

-यजु. १८1३६ 

( २ ) पिण्डदाता निम्नांकित मन्त्रांश को दुहरावें- 

ॐ գոպ | दुग्धस्‌ । दुग्धम्‌ । աա | 
तृप्यध्वम | तृप्यध्वम्‌ | 

निम्नांकित मन्त्र से पिण्ड पर दही चढ़ायें- 

ॐ दधिक्राग्गोऽकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः | 
सुरभिः नो मुखाकरत्प्रण आयू षितारिषत्‌ ।। 

पिण्डदाता निम्नांकित मन्त्रांश दुहराये- 

ॐ दधि | दधि | दधि | तृप्यध्वम्‌ । तृप्यध्वम । 
तृप्यध्वम 1) र 

नीचे लिखे मन्त्रों के साथ पिण्डों पर शहद चढ़ायें- 

ॐ मध «Ա թա क्षरन्ति सिन्धवः । ` 
माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः . ॐ «պ नक्तमुतोषसो 
मधुमत्पार्थिव रजः | պ ա नः पिता ॥ ` 
ॐ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमॉड्स्तु सूर्यः | माध्वीर्गावो 


भवन्तु नः | 
-यज़. १३।२७, २८, २९ || 
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पिण्डदानकर्त्ता निम्नांकित मन्त्रांश को दुहरायें- 
ॐ मधु । मधु । मधु । तृप्यध्वम | तृप्यध्वम्‌ । 
Հարավ | न 
11 पञ्चर्बलिः ।। 


भूतयज्ञ के निमित्त पंचबलि प्रक्रिया की जाती हे । विभिन्न 


योनियो में संव्याप्त जीव चेतना की: तुष्टि हेतु भूत यज्ञ किया 
जाता है । 
अलग-अलग पत्तों या एक ही. बड़ी पत्तल पर पाँच स्थानों 
पर भोज्य पदार्थ रखे जाते हैं । उर्द की दाल की टिकिया तथा 
दही इन भागों में विशेष रूप से रखने का विधान है । 
पाँचों भाग रखें । क्रमशः मन्त्र बोलते हुए एक-एक भाग 
पर अक्षत छोड़कर बलि समर्पित करें । 
( १ ) गीबलिः 
पवित्रता की प्रतीक गऊ के निमित्त- 
ॐ सौरमेय्यः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः | 
प्रतिगृहणन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः | 
इदं गोभ्यो इदं न मम | 
( Հ.) कुक्कुर बलिः 
` कर्तव्यनिष्ठा के प्रतीक श्‍वान के निमित्त- 
ॐ द्वौ श्वानौ श्यामशबलौ वैवस्वतकुलोद्‌भवौ | 
ताभ्यामन्नं प्रदास्यामि «ՀԱՅԿԱ || 
इदं श्वाभ्यां इदं न मम | 
(३ ) काक बलिः 
मलीनता निवारक काग के निमित्त- . 
ॐ एन्द्रवारुणवायव्या याम्या ՀՅ ի 
वायसाः प्रतिगृहणन्तु भूमौ पिण्ड मयोज्झितम յլ 
इदं वायसेभ्यो इदं न मम յ ३ 
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( ४ ) देवादि बलिः 

देवत्व सम्वर्धक शक्तियों के निमित्त- 
ॐ देवा मनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धाः सयक्षोरगदैत्यसंघा | 
प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌ || 
इदमन्नं देवादिभ्यो इद न मम | 

( ५ ) पिपीलिकादि बलिः 

श्रमनिष्ठा एवं सामूहिकता की प्रतीक चींटियों के निमित्त 
ॐ पिपीलिकाः कीटपतंगकाद्या बुभुक्षिताः कर्मनिबन्धबद्धाः | 
तेषां हि तृप्त्यर्थमिदं मयान्य तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु ॥ 
ՀԱՐՎ पिपीलिकादिभ्यो इदं न मम | 

बाद में गौवलि गऊ को, कुक्कुरबलि श्‍वान को, कागवलि 
पक्षियों को, देवबलि कन्या को तथा पिपीलिकादि बलि चींटी-कीटों 
आदि को खिलाने का विधान है । 

॥ मनुष्य यज्ञ-श्राद्ध संकल्प || ` 

इसके अन्तर्गत दान का विधान है । दिवंगत आत्मा ने 
उत्तराधिकार में जो छोड़ा है । उसमें से उतना अंश ही स्वीकार 
करना चाहिये, जो पीछे वाले विना कमाऊ बालकों या स्त्रियों के 
निर्वाह के लिये अनिवार्य हो । कमाऊ सन्तान को उसे स्वीकार 
नहीं करना चाहिये । दिवंगत आत्मा के अन्य अहसान ही उतने 
हैं कि उन्हें अनेक जन्मों तक चुकाना पड़ेगा । फिर यह नया 
ऋण भारी ब्याज सहित चुकाने के लिये क्यों और भी सिर पर 
օա जाय । असमर्थ स्थिति में अभिभावकों की सेवा स्वीकार 
करना उचित था, पर जव वयस्क और कमाउ हो गये तो फिर 
उसे लेकर արար: मुफ्तखोरों में अपनी गणना क्यों कराई 
जाय ? ह 
पूर्वजों के छोड़े हुए धन में कुछ अपनी ओर से श्रद्धांजलि 
मिलाकर उनकी आत्मा के कल्याण के लिये दान कर देना 


( रु 
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चाहिये । वही सच्चा श्राद्ध है । पानी का तर्पण, आटे की गोली 
का पिण्डदान पर्याप्त नहीं, वह क्रियाकृत्य तो मात्र प्रतीक हे । 
श्रद्धा की वास्तविक परीक्षा उस श्राद्ध में है कि पूर्वजों की कमाई 
को उन्हीं की सद्गति के लिये, सत्कर्मों के लिये-दान रूप में 
समाज को वापिस कर दिया जाय । अपनी कमाई का जो 
सदुपयोग मोह या लोभवश स्वर्गीयं आत्मा नहीं कर सकी थी, उस 
कमी की पूर्ति उसके उत्तराधिकारियों को कर देनी चाहिये । 

प्राचीनकाल में ब्राह्मण का व्यक्तित्व एक समग्र संस्था था । 
उन्हें जो दिया जाता था उसमें से न्यूनतम निर्वाह लेकर शेष को 
समाज की सत्म़रवृत्तियो में खर्च करते थे । अपना निर्वाह भी 
इसलिये लेते थे कि उन्हें निरन्तर परमार्थ प्रयोजनों में ही लगा 
रहना पड़ता था । आज वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, इसलिये उनका ब्रह्म . 
भोज भी साँप के चले जाने पर लकीर पीटने की तरह हैं । 
दोस्तों, रिश्तेदारों को मृत्य के उपलक्ष्य में दावत खिलाना मूर्खता 
और उनका खाना निर्लज्जता है | इसलिये मृत्युभोज की विडम्बना 
में न beet պա धन परमार्थ प्रयोजन के लिये देना चाहिये, 
जिससे जनमानस में սար का प्रकाश. उत्पन्न हो और वे 
कल्याणकारी सत्पथ पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करें । यही सच्चा 
श्राद्ध है । 

कन्या भोजन, दीन, अपाहिज, अनाथां को जरूरत की चीजें 
देना, इस प्रक्रिया के प्रतीकात्मक उपचार हैं । इनके लिये तथा 
लोक हितकारी पारमार्थिक कार्यो के लिये दिये जाने वाले दान की 
घोषणा श्राद्ध संकल्प के साथ की जानी चाहिये । 


11 संकल्प |լ 
नामाह..... ..नामकमृतात्मनः शान्तिसद्गतिनिमित्त 
लोकोपयोगीकार्यार्थ....... परिमाणे धनदानस्यकन्याभोजनस्यवा 


श्राद्धपूर्वकं संकल्पमहं करिष्ये | 


४० ) (, मरणोत्तर-श्राद्ध 
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संकल्प के वाद निम्न मन्त्र बोलते हुए अक्षत-पृष्प देव वेदी 
पर चढ़ायें | 
ॐ उशन्तस्त्वा नि धीमहुशन्तः समिधीमहि । 
उशन्नुशतआऽवह पितृन्हतिषेऽत्तवे 1 
-यजु. ९।१९।२० 
5 दक्षिणामा रोह freq त्वाऽवतु बृहत्साम - 
पंचदशस्तोमो ग्रीष्मक्रृतः क्षत्र द्रविणम्‌ 1 
-यजु. १०1११ 
पंचयज्ञ प्रे करने के वाद अग्नि स्थापना करके गायत्री यज्ञ 
सम्पन्न करें । फिर नीचे लिखे मन्त्र से १३ आहतियाँ दें । 
յյ अग्निस्थापनम्‌ |լ 
तत्पश्चात्‌ किसी पात्र या चमचे से अग्नि रखकर या कपूर 
जलाकर नीचे लिखे मन्त्र का उच्चारण करते हुए श्रद्धा और 
भक्ति के साथ हवनकुण्ड में अग्नि स्थापित करे । 
ॐ տո स्वद्यौरिव սա पृथिवीववरिम्णा । 
तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादध्चे | 
अग्निं «Վ «ԿՎ. हव्यवाहमुपत्रवे | देवांडआसा- | 


दयादिह । ॐ अग्नये नमः अग्नि आवाहयामि, 
स्थापयामि, աի, गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि | 
յյ अग्नि प्रदीपनम्‌ ।। 


अग्नि के छोटे काष्ठ और कपूर रखकर निम्न मन्त्र पढ़कर 
व्यजन ( पंखा ) से अग्नि प्रदीप्त at । 

ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि «րա पर्त स 
सृजेथामयं च | अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदवा 


यजमानश्च सीदत । 
जयजु, १५१४ 
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11 समिधाधानम ।। 

तत्पश्चात निम्न चार मन्त्रों से आठ-आठ अंगुल की 
पलासादि की चार «րզա प्रत्येक मन्त्र के बाद से घी में 
डवोकर अग्नि में डाले- 

१-ऊ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व। 
चेद्ध वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पशभ्रिर्बहावर्चसे नान्ननद्येन 
समेधय, स्वाहा | इदम अग्नये जातवेदसे इद न मम II 

२-३ समिधाग्निं दुवस्यत घतैर्बोधपतातिथिम्‌ | 
आस्मिन हव्या जहोतन स्वाहा | इदमग्नये इदं न मम II 

३-ॐ सुसमिद्धाय शोचिसे ԿՎ तीव्रं जुहोतन | अग्नये 
जातवेदसे स्वाहा | इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम 11 

४-ॐ तं त्वा समिद्भिरगिरो घृतेन वर्धयामसि । 
बृहच्छोचा यविष्ठ्य स्वाहा । इदमग्नये अगिरसे इद न 
मम ।। 

յյ) जल ա 11 

तत्पश्चात्‌ अञ्जलि (आचमन) में जल लेकर कुण्ड Aa) के 

पूर्व आदि दिशाओं में चारों और छिड़कें । इसके मन्त्र ये हैं- 


ॐ अदितेऽनुमन्यस्व | ( इति पूर्वे ) 

ॐ अनुमतेऽनुमन्यस्व | . ( इति पश्चिमे ) 
ॐ सरस्वत्यऽनुमन्यस्व | ( इति उत्तरे ) 

ॐ देवसवितः प्रसुव यज्ञं Wea यज्ञर्पतम्‌ भगाय | 


दिव्यो गन्धर्व Say केतं नः Wag वाचस्पतिर्वाचं नः 


स्वदतु | 

11 आज्याहतिः 

वड़े हवनों में सभी आवाहित एंव प्रतिष्ठिपित देवताओं के 
लिये आहृतियाँ दी जाती हैं | छोटे Վ में सात आहुतियाँ केवल 
घृत की देते हैं और मुवा से वचा हुआ घृत ավտ 
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उच्चारण के साथ प्रणीता में हह आहुति के बाद टपकाते जाते 
हैं । यही टपकाया हुआ घृत अन्त में տապ के काम . आता: 
है । 
ऊँपजापतये स्वाहा | इदं प्रजापतये इदं न मम ।। 
इन्द्राय स्वाहा | इदमिन्द्राय इदं न मम || 
अग्नये स्वाहा । इदमग्नये इदं न मम || 
सोमाय स्वाहा । इद सोमाय इदं न मम || 
भ्रुः स्वाहा | इदमग्नये इदं न मम || 
६- भुवः स्वाहा | इद वायवे इदं न मम || 
७-ॐ स्वः स्वाहा | इद सूर्याय इदं न मम || 
11 गायत्र्याहतिः ।। 
इसके पश्चात्‌ गायत्री मन्त्र से जितनी आहुतियाँ देनी हों, सो 
देना चाहिये | मन्त्र- 
ॐ भूर्भवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदचात, स्वाहा | 
इदं गायत्र्यै इदं न मम ।। 
11 विशेष आहति Ս 
नेम्न मन्त्र बोलते हुए १३ विशेष आहुतियाँ देते हुए यम 
देवता से मृतात्मा की मुक्ति की कामना करें । 
ॐ सूर्यपुत्राय विद्महे, महाकालाय धीमहि । तन्नो 
समः प्रचोदयात्‌, स्वाहा | इदं यमाय इदं न मम || 
11 स्विष्टकृत होमः | 
प्रत्येक कर्म ठीक-ठाक रीति से करना चाहिये तभी फलदायक 
होता है, पर मनुष्य से त्रुटि व अशुद्धि हो जाना स्वाभाविक है । अतः 
यह आहुति उस त्रुटि व अशुद्धि की पूर्ति के प्रायश्चित्त रूप से है । 
निर्धारित संख्या में गायत्री मन्त्र से आहुतियाँ देने के पश्चात मिष्ठान्न, 
खीर, हलुआ आदि से आहुति देनी चाहिये । 


१ 
२-३७ 
३-ॐ 
४-३9 
Կ-32 
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अं यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम | 
अग्निःष्टत स्विष्टकद्धिद्यात्सर्व स्विष्टं ged «ԱՎ. 
अग्नये स्विष्टकते सुहुतहते सर्व प्रायश्चिताहुतीनां कामानां 
समर्द्धयित्रे सर्वान्नः कामान्त्समर्द्धय स्वाहा । इदमग्नये 
स्विष्टकृते इदं न मम Il 


11 «ՊԵԿ 
मुचि में सुपाडी या नारियल տ समेत रखकर 
पूर्णाहित दें । 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवार्वाशिष्यते ।। 


ॐ पुर्णादर्वि परापत्‌ सुपूर्णा ` पुनरापत | 
वस्नेव विक्रीणा वहा इषमूर्ज शतक्रतो स्वाहा || 
ॐ सर्व वै पुर्ण պայ 
ր वसोर्धारा յ 
ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारं «Կ पवित्रमसि 
सहस्रधारम्‌ । देवस्त्वा सविता Թա वसोः पवित्रेण 
शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः स्वाहा | 


“|| नीराजनम्‌ आरती Ս 


तत्पश्चात्‌ 'निम्न मंत्रों को पढ़ते हुए यज्ञ भगवान, देवगणों और 
पितरों की आरती उतारें- 
ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति, 
पर॑ प्रधानं परुषं तथान्ये | 
विश्वोदुगते कारणमीश्वरं . वा 
तस्मे नमो विघ्नविनाशनाय |) 

ॐ यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतुः स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवैः- 
वेढे. सागपदक्रमोपनिषदर्गायन्ति Վ सामगाः | 
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ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगुणाः देवाय तस्मै नमः || 
11 घृत-अव्रघाण յլ 
प्रणीता में इदं न मम के साथ टपकाये घृत को हथेलियों में 
लगाकर अग्नि पर सेके और उसे सू्षे तथा मुख, नेत्र, कर्ण आदि 
पर लगावें | मन्त्र- 
ॐ तनपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाहि । 
3० आयुर्दा अग्नेऽस्यायुर्मे देहि | 
ॐ वर्चोदा अग्नेऽसि वर्चो मे देहि | 
ॐ अग्नेयन्मे तन्वाऊन्नतन्म आपण | 
ॐ मेधा मे देवः सविता आदधात । 
ॐ मेधा मे देवी सरस्वती आदधात । 
ॐ मेधा मे अश्विनौ देवावाधतां पष्करस्रजौ | 
गायत्री मन्त्र Հազ समय घृत मुखमण्डल पर लगाना और 
सूँघना चाहिये । 
11 भस्म धारणम्‌ լ 
मुवा से यज्ञ-भस्म लेकर अनामिका उँगली से निम्न मन्त्रों 
दारा ललाट, ग्रीवा, दक्षिण, बाहुमूल तथा हृदय पर लगावें- 
ॐ ՀԱՎ जमदग्नेरेति ललाटे | 
कस्यपस्य त्र्यायुषमिति ग्रीवायाम । 
यद्देवेष त्यायषमिति दक्षिण बाहमले | 
तन्नोऽस्त त्र्यायषमिति हदि | 
11 क्षमा प्रार्थना յյ 
मृतात्मा के प्रति जानेनअनजाने हुई ज्रुटियों के प्रति क्षमा 
याचना, विनम्रता प्रदर्शित करते हुए; गद्गद्‌ अन्तःकरण से उन्हें 
शान्ति-तुष्टि प्राप्त होने की परमात्मा से हाथ जोड़कर प्रार्थना 
करें- 


«լ. 


gr 
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अद्य मे सफलं जन्मभवत्पादाभिवन्दनात्‌ | 

अद्य मे गोत्रजाः सर्वे गतावोञ्नुग्रहाद्दिवम्‌ | 

पत्र शाकादिदानेन क्लेशिता यूयमीदृशाः | 

तत्कत्लेशजातं ԽԱՎ विस्मृत्यक्षन्त॒मर्हथ ।। 

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराः | 

श्राद्ध सम्पूर्णतां यातु प्रसादाद्‌भवतां मम 11 
|) साष्टांग नमस्कार 11 


तत्पश्चात्‌ यज्ञ भगवान के प्रति घुटनों के वल झुककर 
साष्टांग प्रणाम करें तथा निम्न मन्त्र बोलें- 
ॐ नमोऽस्त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरीरुवाहवे | 
सहस्रनाम्ने परुषाय शाश्वते सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः 1 


।। शान्ति अभिसिंचनम्‌ | 


तत्पश्चात्‌ मन्त्र पूत कलशं के जल को समस्त परिजनों, घर 
के सभी स्थानों, उपकरणों पर छिड़कते हुए, पवित्रता-शुचिता के 
समावेश की भावना करें- 

ॐ द्यौः शान्तिरन्तारेक्ष शान्तिः ՎԱՎ शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्तिः ।. वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः 
शान्ति ब्रहमशान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा 
मा शान्तिरेधि | , 

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः կ 
सर्वारिष्टा सुशान्तिर्भवन्तु ।। 

तदुपरान्त दो थालियों में भोजन निकालकर एक देव भाग के 
निमित्त, जिसे कन्या भोज के रूप में और दूसरा पितरों के 
निमित्त, जिसे ब्राह्मण भोज के रूप में, “ॐ नाभ्यां आसीदन्त......” 
के साथ समर्पित किया जाय । 


४६ ) मरणोत्तर- श्राद्ध 
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11 पिण्ड विसर्जन 1 
नीचे लिखे मन्त्र के साथ पिण्डों पर जल सिंचित at 
ॐ देवा गार्तविदोगात वित्त्वा गालुमित | 
मनसस्पत इमं देवयज्ञ स्वाहा वाते धाः ॥। 
յ पित विसर्जन 11 
नीचे लिखे मन्त्रो के साथ पितरों का विसर्जन तिलाक्षत छोड़ते 
हुए करें । बाद में देवताओं तथा यज्ञ भगवान का भी- 
यान्त पितगणाः सर्वे यतः स्थानादुपागताः | 
सर्वे ते हष्टमनसः सर्वान्‌ कामान्‌ ददन्तु मे ।। 
ये लोका दानशीलानां ये लोकाः पुण्यकर्मणाम्‌ | 
सम्पूर्णान्‌ सर्व भोगैस्त तान्‌ व्रजध्वं सुपुष्कलान्‌ 1 
इहास्माकं शिवं शान्तिरायरारोग्यसम्पदः | 


वद्धिः सन्तानवर्गस्य जायतामृत्तरोत्तरा 11 
यान्तु देवगणाः सर्वे पुजामादायमामकीस | 
इष्टकामसमृद्ध्यर्थ प॒नरागमनाय च il 


अन्त में सभी लोग ५ मिनट तक मौन ( प्रार्थना ) जप 
मृतात्मा की शान्ति के लिये करें । 


TO 
मद्रक दग निर्माण योजना, मधुरा 
CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 
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-हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में 
उतारेंगे | 

-शरीर को भगवान का मन्दिर समझकर आत्स- संयम और निर्पमतता द्वारा आपेग्य 
की रक्षा करेंगे । 

-मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से वचाये Tat के लिये स्वाध्याय एवं सत्संग 
की व्यवस्था रखे रहेंगे | 

-इन्द्रिय संयम, अर्थ संगम, समय संयम आर विचार संयम का सतत्‌ अभ्यास करेगे | 

_अपने आपको समाज का एक अभिनय अंग मानेंगे और सबके हित में अपना 
हित समझेंगे | 

_मर्यादाओं को «ԹՂ, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और 
समाजनिष्ठ बने रहेंगे | 

_समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न 
अंग मानेंगे । 

-चारों ओर मधुरता, ԿՐԱԿՆ ԱՂ एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे | 

_अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को 
शिरोधार्य करेंगे । 

Հրա, के मूल्यांकन की क॑सौरी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं 
विपृतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मो को मानेंगे । 

-दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे, जो हमें अपने लिये पसन्द नहीं | 

-नर-नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे । 

-संसाए:में' संत्प्रवृत्तियों के पण्य प्रसार के लिये अपने समग्र, प्र्ताव, जान, पुरुषार्थ 
एवं TE CTH AN PAA रूप से लगाते रहेगे | Ni Դ 

a की तुलना में विवेक को महत्व देंगे । टर 





~ 


i अनीति से लोह लेने और नव~ सृजन की गतिविधियों 









1600 ~ 1: LOY լ Ծո 
«ազե । एबं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे ।जाति, Թր, भाषा, प्रान्त 
: ICT ME मेदेसाव ज बरतेगेः। | | 10 


(5 2 
मनुष्य अपने भाग्य का आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता 
के हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनायेंगे, तो युग अवश्य बदलेगा । , 

-युग बदलेगा”, “हम सुधरेंगे-युग सुघरेगा”, इस तथ्य पर हमारा 





